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{ ` वेद-बेदान्त संहिता महारामायण तथा भाषा रामायण भक्तः ` 
= भाल्ल विश्राम तगर ज्ञन ुदरी वेदाथ तत बोधं इत्यादि 
भ्रमा संह श्रीभगवत्‌ संपन्धियों क नाभ त 
` द्रताक लिये अत्यन्त सुगमताके साथ 
| न. दोहा चोपाई दाश पव सञ्जनं . 
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। , हरि ॐ परमात्मने नमः । 


 ॐञ्ामेयः ङृष्णी्‌ः सारखती मेषी बल्ुवः सोम्यः 
ष्णः श्यामः रितिषृषठेबाहस्यपलः शिल्पो ववैश्वदेवशरे्र- 


रुणो मारुतःकल्माष्‌ऽटेदरामयः सहितोधोरमःस्‌ 
॑ स{हताधोरामः सावित्रोवारुणः 
छृष्णऽएक शिति पत्येव ॥१॥ ` ` 


५ ॥ इति यज्ञुकेद्‌ के उत्तराद्धमें मध्यायु ॥ २२ ॥ 


ॐ यस्यशि नेष बहयापिष्ठु महेशरापि जातो महार्विष्ण 


^ एक ्‌ परः 
दाशरथिं बभूवः ॥ २॥ , ; परम पर्षो रामो 


“ ` “॥ इति श्रयंवणवेद्‌ छे उत्तराद्धम ॥ 
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रम सार संग्रह श््ः ` 


` करथानानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां 
पाथेयं यन्युमुक्तो सपदि परपद प्रापये प्रसि तस्य 1 ` 
` िश्रामस्यानमेकं कमिव बचसां जीवनं - सञ्जनं ` 
वीजं धममस्य प्रभवतु भवतां भृतये रामनाम ॥ ३॥ . 
^ ततं . ॥ इति श्रीहज्मान नाटक वेदान्तमे श्लोक ॥ 

, यृतयरयद्युणातातं, यज्ज्योतिरमलं ` शिवम्‌ । तदेवपसमं 
ततत, कंवस्यपद कारणम्‌ ॥ ४: ॥ श्रीरामेतिपरं जाप्य, तां 
 बह्यसं्ञकम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापि, मितिवेदविदोविदुः ॥ ५॥ 
शरारामरामेतिं जना. येनपन्ति च सवदा । तेषा मुक्तिश्च यक्तिश्च, 
भविष्यति न संशयः॥&॥ ॥ इवि श्रौ खनत कूमार संहितायां देशन्यास वचं ॥ 


द +. ‰. 
< 
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¦  # राम सार संग्रह ॐ 


` ~" शमनामेकषमुत्पन्नः, प्रणवं मोत्तदायकम्‌ । आंत्मतेषां 
सर्वेषां च राम नाम प्रकाशकम्‌ ॥ ७॥ नि्बणं शमनामेदं 
केवलश्च स्वशधिषपम्‌। चत्रमुकटं सर्वेषां, २४विन्द द अच्षस्म्‌॥८॥ 
रकार युर राकारस्‌ तथा -वणविपय्ययः |` मकार प्यं जनश्चैव 
प्रणर्जं चाभिधीयते ॥ & ॥ रमित्यानेनवीजेन, बह्यभायाहि 
चेतनाम्‌ । बदतन्तिवेदशाघ्ा ूसद्ि पद्धिसिद्धान्तपारगाः ॥१०॥ 


॥ इति श्रीमहा समाप्तः ॥ 
=है 
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# राम सार संग्रह # ९ 


दोहा- सुमिरो सीता शम गुर, शीश नाय कर जोरि। 
बुधजन सज्जन माधु प्रति, भिनय दण्डवत मोरि ॥१॥ 
करद सहाय संतं उपकारी % पर हितकारन जे तचधारी ॥ 
भये महाघुनि ज संसारा @ रामः नाम सिद्धान्त विचारा ॥ 
वेद्‌ - वेदान्त शारत्र सखदाड ॐ उत्तम राम नाम दरसाई ॥ 
अर अनेक संत की कथनी & मथिके कहे बिचार कि मथनी ॥ 
कटे सूत . . शौनक ` प्रति बानी & सनकादिकसुनिव्यास बखानी ॥ 
याज्ञवलिक बशिस्ट सुनि माखा § नारद्‌ बालमीक कदि राखा ॥ 
कटे कष्ण ` अजु न ` सखु्ाई &@ नारायण ल्मी भरति गाई ॥ 
शंकर `राम. रूप अनुरागी @ कहे यचन गिरिजा दित छागी ॥ 
रामर नाप समर तत्व न आना & बेद्‌ सार . सिद्धान्त प्रमाना॥ 
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£ कर राम सार संग्रहे 


हरिके नाम सबहि परतापी @ राम नाम कर अंशिक-थापी ॥ 
रामचन्द्र के नाम अनूपा @ पार बह्म आनंद्‌ स्वरूपा ॥ 
मंगल हके मंगल कारक & तारक भहापरन्र उद्धारक ॥ 
दोदा-रम नाम परताप ते, पञ्जन सुखद स्वरूप । 

राम धाम पथ पावही, महिमाञ्जमित अनूप॥ २॥ 
राम शञ्द गुरू ख्य. समाना @ दच्च . सुकुट. विख्यात पुराना ॥ 
सरगन निरयन नामहि जानो @ शप्त से शप्त मेद पदिचानों ॥ 
देखे सूने गने मन माहीं @-नामते. परे. सार कटु नादीं॥ 
सीता सहित राम को रूपाः @ घरं ध्यान उर युग स्वर्या ॥ 
सोः साकेत लोक अधिकारी ® कटं शस्सु सुनु शेलकुप्रारी॥ 
सरन काल जो सुमिरत नामा @-मंडल. वेधि जात . हरिधामा ॥ 
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# रामर सार सम्रट# ` 8 


तीरथ ब्रत नहिं नाम समाना @ नाम समान कमे ` नहिं ज्ञाना ॥ 
योग यन्न तप साधन प्रजा @ नाम समान त्याग नदिं कजा ॥ 
कोटि ज्ञान विज्ञान समाधी @ राम नाम बिलु सबे उपाधी ॥ 
अस विचारि त्यागह संदेहा % राम नाम दृढ़ ' करहु सनेदा ॥ 
दोहा-राम नाम निस्य किये, सन्त बेद युनि पञ्च । 

जहाँ रामकोनाम नहि, तहां कलह परपञ्च ॥ ३॥ 
नाम अहातम सुनहु प्रवीना @ सकल नाम है राम अधीना ॥ 
सोह बीज ओर ओंकारा @रेफ बिन्दु ते करहु विचारा ॥ 
चन्द्राकार उपर अनुर्वारा @ ताते सिद्धि भई ओंकारा ॥ 
रघु बिन जह्य बहन अस होई @ रा बिलु राघव कहै न कोर ॥ 
रा बिल नारायन नायन अस @-म बिनु मादेव किये कस ॥ 
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८ > रामर सार संग्रह ` 


र बिलु क्ष्णं कसन कहवा्वै @ रा बिनु राधा धा दोह आवे ॥ 
करि विचार देखह बुध कोह ® सयदि मंत्र मर अन्तर दोई ॥ 
शास्त्र ह॒ गुरु बचन प्रमाना @ राम मजहू मन तजि अभिमाना ॥ 
चन्द-तनि काम कोध बिमत्त आलप्त लोभ मोह निवासि । 

खल मल कुसङ्गति त्यागि सब दुरषासना सन मानिके ॥ 

सुधि अङ्ग गोपन जीति नाशा निरत नित नामहि रे। 

हजाय सोः नर रामहीं को रूप भव बन्धन कर ॥ ४॥ 
.. ॥ बुनः श्रीतुलसीदासजी क्त बालकारड रामायण मेँ परश्च ॥ ` 
दोहा जो नृप तनय तो ब्रह्य किमि, नारि विरह मतिभोरि। ` 
` . “ देलि चस्ति महिमा सुनत, भमित बुद्धि अति मोरि ॥५॥ 
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`राम सार संप्रह-# - ९. 


शशि भूषण अस हृदय विचारी @ हर नाथ मम मति चरम भारी ॥ 
प्र जे खनि परभारथ वादी & कहहिं राम कं ह्म अनादी ॥ 
शेष -शारदा वेद्‌ ` पुराना & सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ 
पुनि तुभ राम नाम दिन राती & सादर जप अनंग .अराती ॥ 
राम सो अवध पति सुत सोहं &@ कि अज अणुन अलख गतिकोहे ॥ 
जो अनीह व्यापक धिखु कोऊ & कद वुाय नाथ .मोदहिं सो ॥ 
अन्ञ जानि जनि रिसि उर धरह्न % जेहि विधि मोह भिटे सोइ करद ॥ 
प्रश्न उमा के सहज सोदाये ॐ चल विहीन शिव के मन भाये ॥ 
हरहिय राम चरित सव. आये & पेम घुलकिं लोचन जल छाये ॥ 
आओरघुवीर खूप उर . आवा छ-परमानंद अभित खख पावा ॥ 


दोहा-मग्न ध्यान रस दण्डयुग, पुनि. मन बाहर कनद । 
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कै राम.सार सद्द # 


रघुपति चसि महेश तव, हसित बरनं लीन्ह ॥६॥ 
सो्ा--अस निज हदय विचारि, तजि संशय भजु गमपद। 
सच गिरिज इमा मम तमं रमि कर बचन मम ॥७॥ 
सगनंहिं अशनिं नदिंकदु भेदां & गावहिं शुनि पुरान वुध वेदा ॥ 
अशन अरूप अलख अज जोई &@ भक्त पेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सग॒न सो केसे & जलहिम उपलबिलग नहिजेसे ॥ 
जासु नामं श्रमं तिमिर पतङ्गा @ तेहिकिमि किये विभोदपरसङ्ञा ॥ 
राम सबिदानन्द्‌ ` दिनेशा & नदिं तद मोहः निशा खवलेशा ॥ 
संज प्श खूप भगवाना ® नदिं तंहं वुनि विज्ञान विहाना ॥ 
हैरषं ` विषाद ज्ञानं अज्ञाना & जीव धमं अहमित अभिमाना ॥ 
रामं ब्रह्म ` व्याप्क्र ` जग.जाना & परमानन्द ` ` परेश ॒ . पुराना ॥ 
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क राम सार्संप्रहकः “ ५ १९. 


दोदा--पुरुष प्रसिद्ध प्रकशनिधि, प्रगट परावर नाथ । 
शुङ्ुलमनिमम स्वामिसोड, कहिं शिवनायउ माथ॥८॥ 
एक. अनीहः अरूप अनामा @ अज सचिदानंद. -परधामा ॥ 
व्यापक विश्व रूप भमगवाना. & तेइ धरि देह चरित कृतनाना ॥ 
संब कर परम पकाशकः ` जोई & राम अनादि अवधपति सो ॥ 
जगत प्रकाश भकाशक रामू &@ सायाधीश ज्ञान शन धाम ॥ 
आदि अन्त कोड जास न पावा & मतिञनुमान निगमञ्स गावा ॥; 
पद विलु चै सुने बिलु काना @ कर बिनु कम करे विधिनाना ॥ 
आनन रदित सक्र रस मोगी ॐ बिनु बानी वक्ता बड़ योगी ॥ 
तन बिलु परख नयन बिनु देखा & गहै घान बिनु बास अशेषा ॥ 
अससवब भंति अलौक्िककरनी ॐ महिमा जासु जाई नहि बरनी ॥ 
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१२.  #राम सार संग्रह # ` 


दोहा-जेहि इमि गावत वेद बुध, जाहि धरि युनि ध्यान | 
सोई दशरथ सुत भक्तं हित, कोशलपरति भगवान ॥६॥ 
अगानः.अखं ड अनंत अनादी @-जेहि चितवर्हि परमारथवादी ॥ 
नेति नेति जेहि वेद॒ निरूपा % निजानन्द निरुपाधि अनूपा ॥. 
विष्णु चिरं चि शम्घु भगवाना @ उपजर्हिं : जासु अंश ते नाना ॥ 
एेसे . भरु सेवक बस अदहीं @ भक्त देतु लीला तनु गदं ॥ 
जो आनन्व्‌ -सिन्धु सुखराशी. @ सीकरतेः भिलोकं परकाशी ॥ 
` सो खुखधामं राम अस नापा @-सकल लोक. दायक विभ्रामा ॥ ` 
` करहि घोग योगी जेहि लागी @ कोह मोह ममता ` मद्‌ त्यागी ॥ ` | 
व्यापक्र बह्म अलस अविनासी ® चिदानन्दं निरशन गन-रासी॥ | 
मन समेतं जहि जान न बानी क तरकि न सकहिं बुद्धि अनुमानी ॥ 
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#- राम खारः संग्रह #- शय 


अहिमा निग मेति करि कही @. जो तिद्काल एक. रस .रहंही ॥ 
दोहा-युनत लखत श्रुति नयन बिनुःरसना बिनु रस लेत । 
बास नाशिका बिनु लै, परसत बिना निकेत ॥१०॥ 
सोरग-अज अद्वैत अनाम, अलख रूप युन रहित जो । 
 . मायापति सोई राम, दातं हेतु नर तन धरे ॥९९॥ 
` ॥ पुनः उससरकाण्ड के उन्तराद्ध मेः काग खुखुर्डी सम्बाद्‌ ॥ ` ` 
जेहि माया सब जगर्ह नचावा $ जास चरित लखि काइ न पावा ॥ 
सोह.पसु भ्र बिलास खग राजा @ नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
सोह सचिदानन्द घन ` राम्प @ अज विज्ञान रूप गान धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड. अनन्ता ® अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता ॥ 
अगुन अद॑भ शिरा गोतीताः @ समद्रशी ` अनवव्य अजीताः ॥ 
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१४ अगाम सार संग्रह 


निर भम निराक्रार `निर मोहा & नित्यः निरंजन सुख संदोहा ॥ 
प्रकृति पार परशुः सब उर वासी @ जह्य निरीहः विरज अविनासी ॥ 
` दोहा-भक्तं हेतु भगवान प्रमु, सम धरेठ तनु भूष । 

क्रियः चि पावन परमःप्र्त ` नर अवरूप ॥१२॥ 
रम चरित सत कोटि अपारा @ श्रुति शारदा न बरनि पारा 
राम. अनंत _ अनंत ` शनानीः @ जन्म कमे अगिनित्र- नामानी ॥ 
जलसींकर महि रजगनि जाही @ रघुपतिचरित न बरनिसिराही ॥ 


विमल कथा सो हरिपद्‌,दायनि @ मक्ति दोय सुनि के अनपायनि ॥ 
महिमा नामः रूप न॒ गाथा @ सकल अमित अनन्त रघुनाथा ॥ 
निजनिजमतिखनिदरिगनसावर्@ निगमरोष शिव थार न पावि ॥ 


1 
च # क 
न 


दमि अगदिलग मशक परयता @ नम उड़ा निं प्रवरं ंता ¢ 
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ॐ राम सार संग्रह कै :. | शद्‌ 


तिमि रघुपति मदिमा अवगाह @ तात कव कांड पावकिं थाहा ॥ 
छन्द्-अनुपम न उपमाःरम सम नहि आन निगमागम कहै 1 


जिमि कोटिितं खद्योत रबिसम कहत अति लघुता लहै ॥१३ 
दोहा-राम अमित गुन सागर, थाह फ पावहि कोई । 


न्तन सनंजंस कलयुसुने, तुमहिं सुनायरं सोई ॥१४॥ 
खुल कपीश . अंगद रंकेशा & पावन ` पुरी रुचिर यह देशा ॥ 
यद्यपि सब बेङकुःठ बखाना & बेद्‌ पुरानं विदित जग जाना ॥ 
अवध सरिसखपिय भोहि नं सोऊः & यह प्रसंग जानं कोड कोड ॥ 
जन्म भूमि मम पुरी सोहावनि & उत्तर दिशि खरयू बह पावनि ॥ 
जो मंज सो ` बिनि थासा & मम समीपं नर पावहि बासा 1 
अति भिय मोहि इहां के-बासी & मभ. धामदां पुरी सुखरासी ॥ 
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१६ #-राम सार संग्रह # 

हरमे सः कपि सुनि. परख वानी @ घन्य अवध जेदिःराम बसवानी ॥ 

कवनिर्ह जनम अवध बस जोई @ राम . परायन सो. परि होड ॥ 

अवध परमाव जान तव प्रानी @ जव उर बसहिं राम धुपानी ॥ 
` ˆ ॥ सुनः कबितावली रामायण के छत्तर में सवया ॥ 

 सियराम खरूप अगाध अनूपं विलोचन मीनन को जलु है। 


शरुतिराम कथा युख रामको नामि ये पुनि रामहिको थल दे ॥ 


मतिरंमहिंसो. गति रामहिः सो रति रामसोरमहिं कोबलु दे। 
पब कोन के तुलसी के मते येतनो नग जीवन को एल ३।१५॥ 
काम से रूप प्रताप दिनेशसे सोमःसे शील गनेश से मने 1. 


हौरवन््से दानी बह विधि से मघव, से महीप बिषय सुखसाने ॥ 
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| कका दा = कोयो को क = + जा ~ = = ~ - ~~~ ~ 


# राम सार संप्रट # १७ 
शंकते शुनि शारदते वक्ता चिर््ीवहि लोमशते अधिंकाने । 
येतेभयो तो कहा त॒लसी जो पे जानकी जीवन राम नजाने ॥१६॥ 
चारिउको उको नवको दश्ाठको पाठ्करपाठदहि फाखो | 
बाद षिवा विषाद बंडाइके खाती पराई ओं आपन नाखो ॥ ` 
स्वार्थ को परमार्थ को कलिकामद रम को नाम विाखो । 
कोन्हकहा पदिक निशिवाप्तर बूथ्छिन बेदको मेद विचाखो.॥१७॥ 
आगम बद्‌ पुरानं .बखानत कोटिन मारग जारि न जने। 
जेसुनिते पुनि आपु आपको ईश कहावत सिद्धि सयाने ॥ 
धम सब - कंलिकाल ग्रसे जपयोग- विराग -ले जीव पराने । 
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६ ` ॐ रामर सार संग्रह 


कोकंरिसोच मरं तली हम जानकौनाथं के हाथ विकाने ॥१८ ॥ 


षुनः आरीनाभाजी कृत मक्तमाल मं -चप्पय ॥ | 
` जय. जय मीन. बराह कमठ नरहरि बलि बामन । 


` .. -प्ुराम ` खुवीर कृष्णः कीरति जग पवन ॥ 
 , बोध कलंकी याप पथ्‌ . दरिदिन्सं मनवन्तर ॥ ` 


, ` यहरिषिमि हय वं रुष वरदे धनवन्तर॥ ` 


, .` बदरी पति दत्ताः कपिलदेवं सनकादि कना क्रो । 
~ चौबिश रूप लीलां सुचिर अग्रदास उर पद धरो ॥४६॥ 
„` अंकुश अम्बर तिशःकंमल नव धजाधनु. पद 1 
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:. # रमर सार संप्रह.# स ९९ 


शंख चकर स्वस्तीक जम्बु फल कलश सुधा दद ॥ 
अधचनद्र षट कोन मीन बिन्दु उधं२षा। 
अषटकोन ओओ त्रिकोन इन्द्र धनु ` पुसं विशेषा ॥ 

सीतां एति पद्‌ नित बपषतत-येते मंगल ` दायका । 

. चरण चिन्ह श्धुबीरं के. संतने-सदा सहायका ॥२०॥- ` 
कवित्त--संतन सहाय काज धरे चपराज राम, चरण सरोजन 

में चिन्ह सुखदाय ॥ भन दे मतंग समतवारो हाथ आवै नर्हि, ताके 
श्विये अंङकश ऊ धारे उर ` धाडये ॥ शठता - सतावै" शीत तातेहि 
अम्बर धारे, ` हंरेड . जन ` शोक - ध्यानं ` कोन्द -सुखदाहये"॥ पेसेहि 
छ्दिशः प्राप पवेत के फोरमेः कते, ` भक्तिनिधि जोरबेः को `क जमन 
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२० , - # राम सार संग्रह # 


लाइये । २ १॥ सुनो जव हेतु सदा दाता सिद्धि विद्याहि को, सुमति ` । 


सुगति सुख संपति निवास हं ॥ क मरे सभीत होत किकी 
कुचाल देखि, ध्वजासो. विशेष जानो उतरैसो विम्बास = ॥ गोपद्‌ 
सो होय भवसागर नागर नर, जोषै नयन दिये भं लगाव भिद 
ज्रास है ॥ कपट कुचाल माया जाल सब जीतये को, दरको द्रस 
किये होत अन्यास हे ॥२२॥ काम निशाचर को भार येको चक्र 
धरयो, मंगल कल्यान हेतु स्वस्तीकह मानिये ॥ भंगलीक जम्बुफलं 
फल कों चारिफल, कामना अनेक विधि पर नित धाय ॥ कलग 
` ऋछधाको सर भरे हरि भक्ति रस, नयन पुटपान. किये जीजे मन 
आनिये ॥ भक्ति को वदाव ओ घटादे ` तीन तापह को, अधं चन्द 
धारनको कारन सो जानिये ॥२६॥.. विषय सजंग . बालम्रीक तन 
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रमर सार संग्रह २१ 


मादि वसे, दाखको न डसतै ताते जतन विजारेड हे ॥ अट कोण 
अर चिकोन षट कोन य॑त्र किये, जीये जोह जानि याको ध्यान उर 
करेउ हे ॥ मीन बिन्दु रामचन्द्र कीन्हे बशिकरन पाय, ताहिते 
निकाय जन मन जात हरेड है ॥ संसार सागर को पारावार पावै 
नरि, अधं चन्द्र दासन को सेतु बन्ध कर है ॥२४॥ धलपद माहि 
धर हरेड शोक ध्यानिन को, मानिन को मारेभान .रावन आदि 
साखिये ॥ युरुष विशेष पद कमल बसाये राम, हेतु सुनो अभिराम 
स्याम अभिलाखिये ॥ खधो मन सूधो ` बैन सधो करतूति ` सव, 
एसो जन होध ` मेरो याहि को जुराखिये ॥ जोपै वुधिषन्त रस 
वन्त गुन सम्पति मे, करि हिया ध्यान हरिनाम सुख भाखिये ॥२५॥ 
अद्धा छलेल चौ उपटनों .अन्रन कथा, मैल. अभिमान अंग.ंगनी 
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म + राय पार संग्रह # 
गदर 9; 


दोडाइये ॥ मनन खुनीर अन्हवाय अंगुलाय दया, नवन वखन प्रन 
-सौौ सो. लगाये 1 अमरनं नाम हरि साभरू सेवा करन फल) 
मनसी सुनथ संगः अंजन बनाइये ॥ भक्ति महारानी की श्र 
चार. वीरी चाह, रहै जो. निहारि रहै लाल च्यारी गाइये ॥२६॥ 
अक्तितर पौधाताहि विघ्न डर बरेडिदुको, बारदे विचार वारे सीचो 
-सतसंगसो ॥ लगोई बदन गोदा च्हुदिशि कढन सो, चहन आकाश 
जस फैल्यो बह रंग सो ॥ संत उर आर वाल शोभित विशाल 


जाया, जीये जीव जाल ताप गथो यों भरसंगसो ॥ देखो बढ़ बारि ` 


जाहि अजह की शंकरा होति, ताहि पेड़ बाधे शले हाथो जीते 
जंगसो ॥ २७॥ जाको जो स्वरूप-सो अनूप ठं देखाई दियो, कियो 
जो कवरित्त परर मिहि. मध्र लाल. ॥ . गुहपे अपार साधु कटे. अ 
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. चराम सार सग्रह 2 "सः 


चारिही.मे, -अर्थं विसतार कविराज टकशाल हे ॥ सुनि संत समा 
शमि रही अलि भ्रेणी भानो, घूमि रही कटे यह्‌ कहा ४ रसाल. 
हे ।। सुने दै अगर अव जाने मै अगर सही, चोवा भये. नाभा. 
सुगंघ- भक्तमाल दहै ॥८। _ : ` ` ` + क क 

` - ष्पय-- विधि नारद्‌ शंकर सनकादिक कपिल  मनुमूप ॥ 
नर हरिदास जनक बि. भीषम, . शुकखुनि धमं स्वख्प ॥ -अन्तरग : 
अनुचर हरि जूङ, जो इनको जस गावै ॥ आदि अन्तलो मंगल 
तिनको, ओता चक्ता पावे ॥ नींमादित्य सनकादि ह, बिष्णु रवामि . 
त्रिपुरारि ॥ श्रीपति राभानंद्‌. बिधि, माघव गरू खुल चारि। ।२९॥. - 
`, ॥ चनः ओरघुनाथ दास-जी क्रत विश्राम सागर म ॥ ;. ` , 
दोहा- वेदसार . - सिद्धान्त. मत, तत भेदः विसता -. 
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२४; ` # राम सार संग्रह 


मन बुधि चित दंकर की, कटिं यत्ति विचार ॥३०॥ 
दुःख सुख भय संकल्य विकल्पा @ लाज उच्चाटन भन वृत्तिथल्पा ॥ 
ज्ञान भिचार शील विश्वासा § धीरज निश्चय बुधि व्रत्तिमाषा ॥ 
सुरति चपला ` अभि उम॑गा & राग आदिं चित वृत्ति प्रसंगा ॥ 
भै ते मान ` मलिनता . दोषा @ अहंकार की वत्ति सरोषा ॥ 
थि विधि अन्तः करन विचारा ® भिन्न भिन्न सभाव बिसतारा ॥ 
भाण पचनं हृद्य महं वासा & जेदहिते निशिदिन निकखत श्वासा 
दा अपान नाभि समाना & कंठ उदान सबं तनु व्याना ॥ 
नाग वायु ते उठ्य ठेकारा @ क्रमेः नयन.जो पलक उघारा ॥ ` 





देवदत्त. _ आवत जमुहार -@ किलकिल दीक लगावत भाई ॥ ` 


मुये . धनज्रय ` देहः फुलावे. ® यह्‌ . दशः -पवन . शरीर रावे ॥ 
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` ~. कराम सार सप्रह्ः | -२५ 


छन्द--मन के देव चन्द्र बुधि ब्रह्मा वासुदेवं चित करे । 
` ` अहंकार शिव दिशा करनके नयन भानु सुरहेर ॥ 
 भुखके अभि इन्द्र _हाथनके देव चदा जम्‌ मानो । 

` . रसना बरुन तचाके मारुत नारा अश्चनि जाना ॥ 
सिंगदेव परजापत्ति सिरजत चरन विष्णु विराजे । 
चौदह देवं रहत घट भीतर नित निरभय दवै गां ॥९१॥ 
सुख ते कत आवन ते सुने & त्वचा पानि असपरस्यं नई ॥ 
नयन ` चरन दोड भीति रावे @ नयन फसे तब पग पहुचाव ॥ 
रसना उपस्थ ` मोग दोड चाहा & दा नाशिका नेद निवाहा ॥ 
मन इन. इन्दरिन के सुख पागी & भूलेसि ब्रह्य क्रांति सव मांगी ॥ 
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-९६ श राम सार संग्रह भ 


तात भयो दीनं ` मति ` हीना &@ मन बासा अवं सुनहु प्र॑वीना ॥ 
नाभी मध्य कमल एक रहईं ® पाखुरि अठ केरि सो अहे ॥ 
` जेहि दल पर येठतं मनं जाई & तँ पर तैसी - वृत्ति लखाई ॥ 
र , परब दल पर जब मन जावे & दया -धभे धीरज उपजा ॥ 
^ अश्निकोन पर महि पग धरते ॐ चधा तृषा निन्द्रालस बरत ॥ 
 दकिण दल मद मत्सर दोहा & अहंकार उपने अति कोहा.॥ 
नरित ` दले माहि. हठ भाया § आशा तृष्णा शंक गनाया॥ 
परिम दर समता उपजावं @ आनंद -निरमथ चित्त रहावं ॥ 
बायब उच्चाटन संतापा. मय लल्ला घ्नरते उर पापा॥ 
उत्तर दलपर जव मन तिषा & हंसी बिनोद कामि की चिष्टा॥ 
ईशाने. सुषि ठधि. संतोषा @ माशील सत विरतिं दोषा ॥ 


((.0- 18108111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €6810011 











ऋ राम सार संप्रह २७- 


- च्ना्ो पाखुरि षर धावत &@ पवन्‌ समान वार नहि लावत ॥ 
तहि न रोकत कोड संता & पकड़ लगावत चरन अनन्ता ॥ 
नाहित जगत सिंधु के माही @ जनमत मरत कतल नाही ॥ 
तनकी चारि अवस्था कुरिया @ जाग्रत्‌ स्वन खुषोप्ती तुरिया ॥ 
ग्रत को. चल्ुन भे चासा @ स्वदेह कर. कंठ 0 + ्‌ 
कारन तल हृदया महं राजे & तुरिया ऽवस्था प ५) 
वरमात्मा ध्यान खर आवै ®. तुरिया अवरूव 0, 
कोड कोई सन्त लहत हे याको ॐ रचन खन ह ता ४. 
पेमःबिबस तल की सुधि भूरी @ गर्‌ गद्‌ कणठे राम र न 
योलद बचन आर. कै छोरा ॐ समुभिः परतमानड षा 
दोष अदोष मिटा. श्रम काई @ निज स्वरूप छल स्ट < ` ~` 
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दष्टः ~ राम सार संप्रह # 


समचित अहङ्कार नहिं ` आवे . @ बुधि पर्हचतपहुंचत नसि जावे 16 

दोहा- युक्ति आदि इच्चा नही,  निखह परम सुजान । ` 

5. आतमसुसनितत्निपतिजेतिहिषमानन्हि्चान ।३२॥ ` 

` ` षाह. ज्ञानो ध्यानी यनी, दया सूर बुधिमान।[ ` 

' अतिपत््र खुनाथ सोह नो सुमिरे. भगवान ॥३३॥ 

_ .  ॥ उनः भ्ीकबीरदासजी कृत ज्ञान ग॒द्री चौपाई ॥. . 
अलखपुरुष जब क्रिया विचारा @,ल्ख चौरासी धागां डारा॥ ` 
त तत्व की ` गुद्री .बीना @ तीन शनन ते ठाद कीना॥ 
व 1 जीव अरु माया & समरथ एसा खेर बनाया ॥ 

¶ प्राच. पनास सो लागा @ काम कोध . ममता मद्‌ पागा ॥: 
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क~ 


` ` # राम सार संग्रह # शश 


काया गुद्री कंरं ` विसंतारा देख संतो अगम सिगारा ॥ 
चाँद शय्य दोड पेवन ` छागे &@ गुरु धतापते सोबत जागे ॥ 
शब्द्‌ कि सुई खुरति कर धागा & ज्ञान टोप सो सीवन लागा ॥ 
अव गद्री की कर इुसिश्चारी @ दाग. न लागैः देखु विचारी ॥ 
सुमति की साबुन सिरजन धो @. कुमति मैल डरो सव खोई ॥ 
जिन दरी कर किया विचारा १ मिलिगो सिजेन ॥ 
धीरज धुनी ध्यान को. आसन ॐ जिंतव पीन सत्य (५ ॥ | 
युक्ति कमंडल कर गदि लीन्हा @ प्रेम पांवङी खुरसिदं चीन्दा ॥ 
सेली शील. निवेक कि आला @ दया की र तनं धम॑शाला ॥ 
कहर मतंगा सति वैसाखीः ® खगच्चाला मनही भ ॥ 
निहशै धती पवन जनेडः ® अजपा, जपै सो जाग *ऊ ॥ 
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(9 # राम सार संग्रह # 


रहे निरत सत शर दाया ® साधुसंग . करिके सव पाया ॥ 
लवकर ` लकुटी हृदया जोरी @ चमा खराऊँ पिरि. कटोरी ॥ 
भुक्ति मेखला. सुरति अवनी @ प्रेम पियाला . षीवहि आनी ॥ 
उदासी कुबरी कलह निवरी @ ममता कुत्ती को. `ललकारी ॥ 
युत जंजीर बांधि जव टीन्डा @ अगम अगो चरखिरकी चीन्हा ॥ ` 
` बैराग. त्यागि विज्ञान निधाना & तत्व तिलक निर्भय निरबाना ॥ ` 

शुरुगम चकमकं मनसा तूला @ बह्म अग्नि परगट ` कर सुला ॥ ` 
संशय शोक सकल श्रम जारा @ पांच पचीस को परगट मारा ॥ 
दिलकर द्रपन दुविधा खोहं @ सो ` बैरागी . पक्वा दोर ॥ ` 
सुन्य महल में फेरी देह & अत रस को भिक्त ले ॥ ` 
दुःख छख मेला जग के भाज & तरबेनी : के ` घाट नंहाऊ ॥. 
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चकन ~ 











ˆ“ ` ~ ॐ रामर सारं संग्रहे -` २९ 


ऊ सधि रहै . गरु ताना @ सो ठखि पावं पदं नरवाना ॥ 
(न दू चक्रहि सोधै & योगी - आप आप मं ॥ 
हेगला पिंगला के घर जाई @ सुखमन सुरति रदे ` ॥ | 

हे . सोहं . तरव विचारा @ वकनाल में किया 
अनकौ मारि गगन चदाह @ मानसरोवर पैटि ५ 
चटिगै कशमलं आप लेखा इदि नयनंन व ५ 
अहंकार अभिमान विडारा ® .घटकर यका ९ 
{चित्‌कर चन्दनं तुखसी प्ूला @ हितकर सम्बुट क ४] 
अद्धा चवर भीति कर धूपा ® नौतम. नामं ष 
शदरी. पिर आप अलेखा & जिन यहं व ध 
ज्ञान गदंरि को पढे प्रमाता @ जन्ल जन्म 
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३२ ` #ऋराप्र सारः संभह # 


ज्ञान शदरि को परै मध्याना & सो खि पावे पद्‌ .निरवानाः॥ 
सन्ध्या सुमिरन जोनर-करहीं @ कँ ` कबीर भवसागर तरीं ॥ 
> `? पनः ओप्रागदास जी कत. अनुमव प्रकाश ॥. 


„ . कवित्त-कौनके देश मे .शब्द्‌ सागर भरा, कौौनके देश मे 
लहर लागी ॥ कौनङ्गे देश मन भवर स्थान है, कौनके देश में 
सरति जागी ॥ ` कौनके देश मरं तूरिया तूल भई, कौनके दशमे शञ९ 
बाजी ॥ कौनके देश मे सन्त मोती भर, कौनके देश -खुनि ह'स 
राजी ॥२४॥ मूल के देश में शब्द . सागर भरा, च्रिकुटी के मध्य 
लहर लागी ॥ कञ्चके पात्र मन मं'वर अस्थान है, ध्यान के देश मे 
सुरति ता ॥ शेष के शीश पर तुरिथा तूल भहे, खन्यके देश मेँ 
शब्द्‌ बाजा ॥ खर्ड आखण्ड मे प्राग मोती भर,. सत्य के लोकः 
चुनि ह स राजी ॥३१॥ ` ` ^ : | क: 
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 # राम सार संग्रह ्‌ ३३ 


` 1 चनः ` ओवेदाथे रामायण महावीर दास जी कृत चौपाई ॥ ¦ 

रेफः अखण्ड अनन्त. अनूपा @ पार ब्रह्म सोई राम स्वरूपा । 
अनुस्वार कारन सोह सीता & आदि शक्ति हरि भक्ति पुनीता॥ 
वरण. अकार स्वरूप प्रमाना & मरतं प्राज्ञ अंस वेद्‌ धंखाना.॥ 
विश्वम सेवक ` अधिकारी &@ खन उकार ` सरूपः सुखारी ॥ 
तै जस वरण .मश्षार स्वख्पा @ नाम शज्रुहन' बद निरूपा ॥ 
रहित . विकार मोह सद माना @ सहज विरागं रूप दलमाना ॥ 
वेद्‌ पति दृशरेथ ` को रूपा @ तीनि शकितं नारि स्वल्पां ॥ 
ककड. क्म : उपास्य सुमित्रा @ कौशिल्यो है ज्ञान पवित्रा ॥ 
शष्ट कमल. दल परम उदारा & लीलाः घाम ` अवधं विस्तारा-॥ 


युनि अज्ञान सलु, जिगर रावत 110 | क भक्रन्‌.. इहा “पान + 





३४ + राम सार सं्रहु# ` 





जीव विभीषनः भाक्त ददार @ जानि नेति त्यागि दोउ ५ 

कमं इन्द्रिय खुर बिषय सभरीता & परवल उदार मार इन्द्रजीता ॥६ 
अस धननाद्‌ जासु उर नासा @ सरति त्रिया प्च प्र पासा ॥ 
पाह शीश चति सुगति विचारी & खरति बरह्म लय देह विसारी ॥ 





विषय चत्ति लङा: पुर गावा @ नारि ` अविद्या खूप सोहावा ॥ 
असः रावन कुल चरित अपारा @ सुनहर ज्ञान विदान विचारा 
सात भूमिका ` सात दीपा @ सघ घातु. तन सस दधीपा ॥ 
नव . इन्द्रिय परत्यत्त बखानेा & नवो खण्ड ताको परिचानो ॥: 
तेह दश चारि खुवन श्रुतिबरना पः 
श्रन रसातल .कटि खतुलोका @ चिककटी तकि जान सुररोका ॥. 
तीनः हाथ तिहलोकहि , जानू ® हे .ललाद वेद्धरठ . महान्‌ ॥ 


कमं ज्ञान अरु अन्तः करना § 
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राम सार संग्रह्‌ # र 


ताः यर दै लोक : सकेता & ता करं' कोई सन्त जन चेता ॥ 
अग्निपवन रविशशि महिं भाषा @ तहे"पर केवल नाम पकाशा ॥ 
ता शटुखको कहि सकतं न वानी ॐ जिमि गगा ड़ स्वाद बखानी ॥ 
यहि विधि तोतर बचन विचारी & लेह सखुधारि संत उपकारी ॥ 
तत्व विचार जान योगी सिधि ॐ कँ महाबिरदास कोन विधि ॥ 
छप्पय--एक .बेद -के चारि सप्त शाखा विस्तारं । 

` :: ` सारि लाख इतिहास महा मारत किये मा ॥ 

:.“, , चारि लाख वेदान्त सूर. इई. लाव 6 वसाने । 

`: , -अष्टादश्‌ पुसन कौन्दे इसि हदय नाह जाने ॥ 

; ;; ,.कृटत सुनत सयमत .नित दाह हदते -नागया । 
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डदै राम सार संग्रह क्र 


ततवेत्ता नारदभिले व्यापषहदय शीतलभयी ॥३६॥ 

कमं मिमांसा कंद देह बश करं सो पव. 

ष त न्याय. कहै करतार बेसषी समय -बतवे ॥ ,. 

नित्या निप्य बिचार शास्य .मत एसो गावं + , 

, -पातांजली. हट योग ज्योति अरष्टंग देखावं ॥ . 
समे व्यापकं ब्रह्य, वेदान्त व्यासः. एेषो कद । 
यहििधिशास्त्र बिचारपरस्पर हरिनिदचं फसल ॥३.७॥ 
ब्रह्म विष्णु शिव लिङ्ग पद्मः अस्कंद पभाग । 

बामन मीन बर्ह द्यः उवतकः:- सारा ॥ 
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# रामर सार संग्रह # 1. 


नारद गर्ह भविष्य कूम अरं अग्नि उदार । 
मारकार्ड ब्रह्मण भागवत अगम अपारा ॥३८॥ 
दोदहा- चारि वेद षट शास्त्रपुनि, अष्टादश मत जोय । 
सयका सार बिचार हे, राम कपा जबर होय ॥२६॥ 
` प्रथमजो अन्तः करनमे, तिबिध दोष युनिगाय । ¦ 
मलवरि्तेपञ्चबणत।, सुनियजवनंविधिजाय ॥४०॥ ` 


री [6 
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4 वातिक 


` अ-च्युत्य-च्युचव्मुकचचैरे , . 
+ 


` च्रथन अधिकारी पुरुष अद्धा पूर्वक सतशरु के पास जाइके 
बेदं वेदान्त वाक्य को श्रवन कर तय अन्तः करन क संदेह भल 
रहित होता दै। घुनः मनन करने से असं भावना विन्तेप दोषते 
रहित शद्ध उपासन होता हे । पुन; निध्यासन करने से साधन की 
यस्ता विपरीत भावनाते शल्य अज्ञान रहित होता हे । याते कमं 
करने से पाष छीन होते सात्विक घम में रुचि होता हे । तब उपा- 
सना करने से चित की एकाग्रता रूपथोग प्रा. होता है । ताते 
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ऋ रामसार संग्रह्‌ # इद्‌ ` 


देहामिघ्ान रदित शद्ध ज्ञान दारा अधिकारी पुरुष चतुथं साघनः 

योग्य होता है । साधन काको कीं चिबेक १ वैराग्य २ समादि षट ` 
स॑पती ३ खुमु्तता २ पुनः बिबेक कही नित्या नित्य बस्तु को जाने 
यथा आतभा नित्य अविनाशी है शरीर नाशमान अनित्य हे । पुनः 
वैराग्य कही लोक परलोक सुखकी इच्छा रदित । पुनः समादि षर 
संपती कही: समदम उपराम . तितिक्ला अद्धा समाघान ६ । सम 
कही नको रोकना, दम कदी पश्चहन्दियां निग्रह; उपराम कही 
उदासीनता, तितिक्ता. कदी खुखदुख समान, अद्धा कही बेद्‌ वाक्य 
शुरु बचन विश्वास, समाधान कही चित्तकी एकाग्रता शांति प्रास । 
पुनः सुमुच्तता कदी दुख कीं नृती सुख की प्रापी दारा समं 
सल्तोष दया चित्रक विचार. शते, सम्प, न होता, । पष 


च 
च 


्‌ भ ॐ राम.सार संग्रह # 


परमः घर्ष परमात्मा के स्वहच््ा अलसार जगत की उत्पत्ति कारनं 
या मूल पकरत्तीः गट. मड, जाते आकाश सथो, 
द्माकाशते बायु भयो.बायु तेखभ्नि भयो अग्नि तेः क भयो, जख 
ते परथ्वी-मयो । पुनः पश्च मारा भयो, शब्द्‌. अस्प ९ रस गन्ध 
अथीत्‌- ओत 'त्व जा चकत रसना घणः. जिसको ज्ञान इन्द्रिया कहते 
ह । नः पाँच पब भरकरूती मह यथा। अकाश ते शोक काम कोध 
-लोम मोहः भयो। घुनः बायु ते. पसरना दीरना बल करना चङना 
-सक्रनाः भयो । घनः अग्नि तेः निद्रा तृषा चधा आलस जमुहाहे 
-यो । नः जल ते लार वीये पसीना मूत्र रक्त मयो । पुनः थवी 
ते.रोम त्वचा नाड़ी माँस ` दं भयो । खव मिलिक पचीस प्रकृती 
मयो । पुनः सतो ते विष्णु "चौदह देवता भयो । षुनः रजोगण 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 0601101. 10411260 0# €810011 


कराम सार सग्रह 4 ४१ .. 


ते ज्या "चौदह इन्द्रिया अयो । पुनः तमोगुण ते शिव वौ दह विष्र 
भयो । अध्यातम्र अधिदैव अधिभूतं भयो । .-यथा मन इन्द्रिया-को 
देवता चन्द्रमा. विषय संकल्प हे । पुनः बुधि. इन्द्रिया को .देवता 
ब्रह्मा विषय ` निश्चय हे । पुनः चित इन्द्रिया को देवता.बासुदेव . 
विषय चितवन डे । घुनः. हकार इन्द्रियाः को देवताः -शिव विषय 
अपना ह । पुनः कान इन्द्रिया को देवता दिशा विषयः शब्द्‌ ग्रहन 
हे । पुनः त्वचा इन्द्रिया को देवता बायु ` विषय असपसे हे । युन 
नेत्र इन्द्रिया को देवता सूरज विषय रूप है । पुनः नाशिका इन्द्रिया 
कते देवता अग्विनी कुमार बिषय गंध हे । पुनः रसना . इन्द्रिया को 
देवता बसन विवय रस है 1. पुनः. सुख - इन्द्रिया को देवता अग्नि 
वित्रय. वचनन है 1 सुनः हाथ ` इन्दिया .को . देवता . इन्द्र विषय 
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„ छ राम सार सग्रह 


-यस्त गहन डे । यनः किंग इन्द्रिया को देवता प्रजापति विषथ रति 
मोन ए धव इन्द्रिया को देवता धमराज विषय भल क 
हे । पुनः चरन इन्द्रिया को देवता विष्णु विषय व । इसः 

निषुटी व्यालिस तत्व कहते हे । पुनः रजोंखन ते पाँच कमं इन्द्रिया 
पाँच पाण बायुं भयो । पुनः सतोगुनते न पोच ज्ञानं इन्द्रिया चारि ` 
न्तः करन अयो । पुनः तमो शनते पाँच महाभूतो की माना 
भयो । इसको चौविश तत्व कारन शरीर कहते हँ । एनः पोच ४ 
इन्द्रिया पोच कमे इन्द्रिया पाँच भाण वायु मन वृष भिलिके सरह 
तत्व खुदम शरीर कहते रै । पुनः पाँच तत्व तीनि शन पचीस 
धक्रती विश्व अभिमानी मिलिके चौतीस तत्व अस्थूल शरीर कहते 
ङ सुनः तीनि अवस्था विषेरा घ मेद है जैसे देवता राक्ती सग 
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# रामं सार संग्रह ` । | ४३: 


गुन बानी अस्थान यथा जागृत अवस्था माने कंचहरी अस्थान नेत्रः 
बखरी वानी रजोगुन. बिश्व देवता पकती भोग किया शक्ती हे। 
पुनः स्वप्न अवस्था माने होटल स्थान कंठ मध्यमा ` बानी सतोग॒न 
तैजस देवता बासनाभोग सूम शक्ती हे ।.घुनः ` सुषोसी अवस्था 
भाने गादृ निद्रा स्थान हृदय पश्यतिबानी .तमोन प्राज्ञ देवता 
आनन्द्‌ भोग दिव्य रक्ती है।. पुनः अस्थूल ` सूक्तम कारन शरीर 
रहित चय अवस्था सात्ती पश्चकोशातीत शद्ध चैतन्य अविद्या 
शून्य सचिदानन्द्‌ स्वरूप इद्‌ आतमा. कहते हँ । इस पकार वेदान्त 
वाक्य सतगुरू उपदेशते आतमा वित पुरुष सदा .जीवन मुक्त हे । 
` ॥ ुनः ओगोड्क्दास जी कृत.आत्मयोग पकाशः॥ 
सतगुरु शब्द्‌. .विचारहू, भाई %. पांच . तत्व. की कयां : बना ॥ 
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¦ | क राम सार सग्रह # 
४ कः रामं सारः संग्रह 


 . तीनि -णननः को करि विस्तारा @ अवधू यामे करहु ` विचारा ॥' 
दोहा-अष्ट अङ्सो भेद लखि, षट चकन को सार । 
१ यहि विधि धारं धारना, . घटे खकठं -विक्छार॥१॥ 
उअष्ड.किया को शुद्ध करि; आसन विविध भकार +` 
; भारै कपाली साधि के, आसनः पदमहं धारः ॥०२॥ 
` . यम संयम दद्‌ धारिय; चमा शील सन्तोष । . 
भली बुरी सबकी सहै, तन ` नहि पावे दोष । ४३१ 
जित इन्द्रिय आसन अचल, रहेःआतमा लीन।: ‡ ": 
योगी भूजे बासना, सुनह॒ सन्त परबीन.\12७॥॥ ˆ ` 
 अधार चक्को मेद. छनि; गननायककों बास 1: 
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रम सार संप्रह 


` दूज स्वाधिष्ठान दुनि, ब्रह्मा ` सुरपति कस} ` 


सुरकीड़ा तामे ` खी; मदन ` रूप परकास ॥४९॥॥; 


शिव शक्ती को बास करि, हदय अनद्‌ भायः। 
ध्यानी. धारौ घारना, शन्द खूप दोह जाय ॥ ७ 
` प॑वम चक विशुद्ध. खल, जह परणवको बास । 
घोड़स दल के बीच मे, जीव करत परकास ।४८।४ 
चबा आज्ञा जानिये; ज्योति रूप उजियार । 
नरिवेनी केः वीव भें, भँवर शफाःको दार ॥४९॥ 
` सहस कमलदर उंध खख, तदे खु मनको बास । 
सतखड.के परताप ते, अमित भानुः परकास 1५० 
. मूल दारको. बन्द करि,आसन सिद्धि लगाय | 
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ऋ राम.सार संप्रह ॐ 


कायाको सुधि राखिके, ध्यान उनसुनी लाथ २१ 
 “ ईगला्पिंगला है नहीं सुख मन जहां समाय । ` 
कुःभक सख मन साथ करि, ऊपर पड्ची जाय । 

` . जैसे गंगा सकल मिलि, गइ सागर की-धार । 
सकल . नीर -एकै भयो, कौन कर निरुवार ॥५२॥ 
` . तैसे ध्यानीं ध्यान में. मिल्थो जह्य सो जाय । 

नामः: रूप एकै भयो - कोः चीन्दै भिल्गाय ॥५३॥ 
` अलखजाय असवे मिस्यो, -अलख >. भयो ध्यान ! 
` बेद्‌ पुराः बरनन .` करे, - सुनिये खतम ज्ञान.५४४॥ 
च्मातम. तत्व बिचारिके, अये आतमा रूप । 
गोङकलदास बरनन.कर, सुनहु सन्त सुरभ्यूप ॥५१५।४ 
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> राम सार सग्रह 
मङ्गल अरु एतवार पुनि, बार शमीचर लीन 1 
` शभकारज को मिलत्‌ हे, स्रज के दिनः तीन.॥५६॥ 
` -दृदिने स्वर में जो चले, ददिने पग धरि तीन ।` 


-चाये स्वर में चारि पग, . सुनिये परम पवीन ॥५७॥. `: 


दिने स्वर में जाइये, उत्तर `परूरब देश । 
दक्तिण पथिम जो 
उतराथन सुरज लखे, ` शुक्ल पच के माहि । 
योगी काया छोडिये, याभे संशयं नादिं ॥५६॥ 
 सकरशास्त्र निरुवार यह, सुनिये परम विचार । ` 
` कखिन-पाप जिव भारना, कठिन पुन्य उपकार ॥६०॥ 
राम सार संगृह विमल, षदं जो मन चितलाय'। ` 
निश्चय नाम उपासना, ज्ञान बोध फल पाय ॥६१॥ 
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चले, बाये स्वर परवेश.॥१८]. . ` 


ऋ राम खार संग्रह # 


४ ४८ ५ 
। | ` संवत्‌ बोनस से सत्तासी, कातिक सित गुरुवार 1 
&: रामचाट . ओञअवध में, प्रन संगृह खार ॥६२॥ 
जिला जौनपुर जानिये; पोर्ट नेवद़िया खास । 
ˆ कमै वंश सें . जन्म दे, नाम मदाबिरदास \॥६३॥ 
इति श्री -अयोध्या बड़. छाचनी के समार श्री १०८ धीरश्वरद्रास जी महाराजजी 
के शिष्य महावीरदासजी छत्‌ समाप्त । | 
श्लोक--गोकोटिदानं गहणेषु काशी, प्रयाग गं गायुत कल्पवासी । 
| थज्ञायुतो मेर स्ववं दानं, गोविन्द नाम स्मरणान तुल्यं ॥ 
तदैव ` लग्नं सुदिनं तदैव, तारावलं , चन्द्र बलं तदेव । 
8 ` विद्याबलं ` देव बलरंतदेब, सीतापतिनोजयदा स्मरामि ४ 
 बेदः प्रमाणं स्छृतयो पमाणं. नेको छनियेस्य बच; प्रमाणं । 
< 6261;911 ५ सुरस्य ततुनिदता गुहायां, अहा जने जेन गता सपन्था ॥ 


4 31141084 १९५९११७१ खि च, शान्ति } शान्ति ।! शान्ति 111... 
{(28.र४ 
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जि कि ऋ स्त ऋ 


वच वचवव्यवव्वव्व््यव्यव् =-= 
अच्क ्‌ 
महावीर पाद्‌; 


नेदनर प्रस, बनारस कैर । 





((.0- 42148111 2111 ©0॥661011. [21011260 0 ९6800011 


©.0- 12008111\//26| 131 00०18610). [1011260 0 €6800011 € 








न ॥ 
॥ 9 ` = क क क १ र षि न्‌ हि कि त + ककम च (स ५. 4 4 ॐ 4: ५ „ \ 24 द 
= @ क श ` कक % च # 3 क ॐ ” ^ न्ट थे धु ध 2 कि =, अ ०4 च ^ + 
च क न # 1 
= = ^ ग ९ -० # > 9 नद भ भच ५ ‰* म 
क क चै र न छ 
-» > क) > शोक # 9 # = 
भना ए व. (न + क ॥ ¢ शि अ वि + ~ ~ ॥ि ध * ११ । + 1 4 १५८. + 
>+ ०१.५०० क ॐ » = „8 ~ ऋच = (४ 59 क ॥ क ॥ ० 
> द 1 ६ १०११ > 9 र =, क ^ ०.५ १०" भजन = ५१५६ कुः; ५ ध 1 > भू ४ 
ॐ = 
च्च = र ^ क १ द ५ > श # ^6 +" ब दः क, "= ` कक णै "नु धक क २4१ -* "म 
० ९.४ ७ ° ~ ~ क~ ` १५ व 
४ # १, ~ त त चि ४, 2 
7 क ष द र 9 % =# ^ अ ०.५ ^) क ^ ` ९.० = 9 १0 "कन 9४ व का 
क {52 9०११ न कर दः ११. चथ ५५१ 1 ^ 3 6 ^, 44 
= भ | ‰ श = १ &-% = श १५ *१ “9 > ४; ध १ 
५ क [ ~न 
य #ै # ज ध = १, 9 व 9 9१ # ४, १,६१.१३ [न ०८४ 
९ ~ ९५६ न # (न क # ४ ५ ॥ 
७ श भज 92 9 9) नथ १ ० 9 < क द र = १ 4 न जन (= म 1 "प 
क र ए क ^" भ 
की = 4 धन {- 9९.१७ ¢. 7 ' ०५१५-9" षन 
४५ छ “ त ४ 
स श र शगार, "न न, च+ ४.1 भने # ह + 99 ५१ &९ 0» 4१, ¢ # च # 4४४ ५ ¢ 
„ ॐ +* ब ( च + 4 €, श अ 9१ 9, 4) 
ह = न ९ ह ` ॥ ॥ {^ = 
0 क द प > १ न प क 0.95 द्र =. ॐ ५ कणि 9१ ०" # क य९ १ ५ 
१ कः == कक = # ५ वे के 
> = 9 = २ > न - 2 * = 1४.८१ ४ + 1५.94 क, ४ ११८७०११ "अ 
# # # क ऋ ४ नि & ~ ~ ॥ 
+» 84 ७ 3 की नौ द, १3 + ` "क १ क न गण्यः धे ५ व रत. कमै 
० भी ॥ त छ 9 ५ > 
। २ + ऋ क ऋ कः च चः न ‡ [ 1 ~, 8 १ (१ ‰ 4 €४ ~ क्न #॥ कः 
द ति + कः 2 न ¬ ६१ “वै नन > ॥ ध ज €< ५ १, सन्द दै ८ वद "१ 
~ +त ह ब ॥ | ४ † न+ ++ * । >^ ५१». ह ८ 
‡ त ज - र ¢ क, ¢ क्न") 8 भर (व 9 ह + + ६.५ मप न ॐ - किदे ^^ १ ~ न कन क. 
न ड ~ च > 24 # ~ ५ ^ ° ॐ, 2 १ "१ रै ¢ भ क 4 * {न # 
= (~ ए. ५५ दे धे ६ ,*५६ 9 क ०. क“ 1. 1 अन ४ "= ` : 4 ऋ, 4 
* नद् 3. न् = ~ ~ ४१ थि ८; [त ६. 9^% जनै न्डदः ४, जन "कै" + गकु ७१, १ ५ ते ५५ -4 ह 
०2 "र न थर न न ५, = 0 क + ० 4५ चटु ' 0459 0५०, {4 ल 
+ कः # ति 7 ॐ -9 ४ 
क कय ६ % ० ४ र“ ' (क (1, नः+ ५३११ ति च न ^4^ + श्ड ^, ४ ते ५ १४५ 34.) ५ + ठ छ 


> व ह ~) 1 १ र च म, + (~ 49: १ न र क पद ® न्द 4 © 
॥ ज ह + = क 5. 4 „ भने गम नन ^ ४.1 न दधक जन्त ` (६.5, क नो ५ ^ | 
१ ६3 ४०८ नभ = + क्ट न) + ण्डः =, अ ९१.७ + ११ पश थः ५५५: 0.०. र क सनो ( 9 

च ५ क (+ " ७" = ह क~ $" ११ "® = “न्वै अ शै ® * प १९११.-५- अ, के. १०१६५ 


=> क क न + "म, 
^ द ८५ म) य) चभ कि म अ; नो) ^ + = 


कडि र. <= (न 0. ३.०. ग 4 = कसती करः , 4.55 अः र 

| ककर रि शी नः नेव + "नन", ५ क्ष न [8 ~ नित + ति "५3 ५१ 0 ©+ 4 
4 4 >.= न „0 रि ५ 2 ट ५५३ मन ४ न 
नै 5 वर इरः + क १. त #- भृ, क ज „क ^ नकी) कट ^ 0 4१ 5८० ९,०.१३ 
१ १ ~ ६१ र ^ ५4 पु "9 9 ० भ्‌ ~ धि 
। क च न, च, च 40 5 ~ १ च ५ > >, त ६ ५.८. ( न; 1 ९ न्भ 6 ४८५ म 2 ए ह 

क "५ द त न > जु र 2» ० (क रक +: "५ 

स "= 4 (९९५५५५० तै; 2 तोत क, 1 ५ 






4 भवत = क च 4 थ च ५ ~^ क, 4 [क 19 2/३ चो, `^ 





च मृगे द \ 9,७६.५९५ + == न "^ 6 ० भ 2८ क (नै 
+ 8 4 4 अ, > केष" ८. १२.८५ 
+ र द्मे ~? ॥ ५ क) >; ल क -: ~ ,.५ चक्र क्ष+ भ कद 
€ ६३ ज ‰ = ५५ ८ 4 ४९4 न ४ ) ॐ ह दनक + ततं 
थक |. । म क क ~ क 





व = क अ ~ ¢ 
ह < वि - 7 अ व 

(नम) 4 (ह ५४५० १०.१५. ~ 4 = < १, ०७" (थ 
निकम्‌ = 2. = ६5र ~ ८ ५ क त 99. न ५ भ 
2 स 
शिः ६ ५ न ग त धट 9४१, $ 4 कक ५. भ ओ त त 6 4: 
१ न ह = क ० क ५; < 
1 पः च+ 1, (4 ३१ ५४५५ =+ 4 245 भ भ 4 क स । 8 (न्यव थ 
णी 48. ` * १ र अ ०25 च 
५ ४ य व क 7 ध क 1 

व १ {0 (5 ४ >" 

न ८5. (व तण 

नि । "हने (८ ५४ (व ४ कभ 03 4 

म (१ 
स न पनन्त न 
पि द च 
द > ट र ^ क ५, ~ ^ ै। ५ विरे । > (१) ‹ + 
\ (क । न क सि ^ न म 
, 4 ४८ मीः कः ^ 
| ध" = ~ "भी प ग २१, 
च्‌ + ४४ € ८१) 0 लि य२ 2, नि कि 
$ ४ अ व ष 2 7 
"नः न 0 = ° क > वि । 
। क { [न न व ~ # 
^ न" 9 2 द न = १ ५ 
3 ॥ क 1. 1. 9 

१ 1 
{0 94 % ^ 1. = - च + ३ ' 





म न ९ ५ 







५, ^ > "ण + ०.१ ग + व "४ 


>: 1 किर क व कक गै ५५१५ » ७ न्क %ः ६.३ 9.४ (न 3 ~ 


"कुद ४4 
न = “ॐ = म † ~ (9 प सदर - ४२ ~ 8९ 
॥ क, श च ४ भुत = भै ॥ि ९४ ५ ५ ६ 

"कक 2 ~ न > । र ५८ 4. < ~+ ह | 0 32 ट + (४ 
४0 > * अ ॥ क: न 5 ॐ = = कः 


1 


४ ".५ । = ०४०१ 94 -11 -य्‌ ८ ^ ग म त +. > 
9 
ग ४. चक) च = गभ. 4 ४) द क न २ 9 
१. .३ ई 2 > , $ # > (4 कनद । ५ दज नवमे १९: (१ "व 4 
+~ । ५-१-49 नो तक च 


क त # ङ = ह्रः ॥ ध] १ च १ #\ प ३ ॥ 
८ = 0  ) यि; 2, ५ ग्ड नर, 
च च = न> ॥ 









५ अन ५* "न ®= न = 
ष 2 7 
व 9." 7 रः श 
"र क ^ फः १9 कष्य) 
। "नक, व 1 > क्क क क 
भ 
श ॥ +¬ ^ [द + 1 -ढ^ >> कै ड गिः ^ शत हि 
४ ५१ #ि क चै 
४ क णं ऋ 
"१ चै 04 ~व २ 
क | कै व क # ४ ॥ 
८.१.२४ म ५१“ “9 क त ह ४ च "क ^ (क? | = ज भेन. ॐ“ 6 
> @ श "= - =. ह र + ˆ~ ~ (~ भ भः ¢ ~? १५ १ च+ => ५) कलः ४ १ 
११.८५ 94 ॥ #ै "^ > „भ च 9 क क्ट ५. ४ = ) क शरू अ । == तह > वि ह ५५ 
# + ऋ > > १४ ह छ 
न = | क = ॥ 8 द ४५१ ह) ह ष, 5 ह. (न # ५ च > स 
@*०,,७६.* प +^ क ^ ` 7, न, ९.7 च क ४ 9 ^ 
४ न + ४ ति "= भ ५ += + 4 < + 
ओ [ क + न १ + ७ च के कै त छ 
+~ ~ १ + म # ` क ज्ञ भ श वि क,-र ष्क कन ८५ र ५ क ७] ९ ३, > ॥ 2, क 
को$ कन) ह + क न > 1 क = "न ~ ** > १, १ 
% क „39 ज च = नमि = > +^, ५ 
न ऋ = ए {च क्क >" ह 
ष क , ~ ~ न 9 = १०१." श ५. = १ 
= नद् + ह क ऋ ज =^ > + 1 १ > 
त च श~ भै > च“ क~ ~क चै [ [१ ॥ न 
न क्र ह #1 अर च ‰ १५४ ५५ ^ ५ ॥ 
@-^ = = र #, ~ ष्‌ र ह च न्च ऋ र =` न ह द्य ५.५ कर ण 
ज १ 9 + ५ छि + क "ति ॥ ~ # = ह 3 .. ~ 
ण 
प ` की च त & न ध [५ क क क ~ 
(0 न ० 
7 ०, + + ‰~ + ० {न शव ॥ ४ 
# क ~ क. 7 ऋ 4द ट वि + ^ | ++ 4 ~ 21 ५५ > क १ 4 = (४ ५ ददुः ~ ल क भेर ५ छक , 3 
| = के ञे = ( * न) ॥ 
व 9 चक किम क छर" ४ # र # (4 
90 0 ष ~ ४: =, ) क # ^ क धः न 0 “> कवि न ह ५ ~त "नीत शः + इनक न्क न ~ ४ ५1 व 9 
नि > १४ क भक गङ्ख „ कन ॥ 1 $° च क णद नि & क~ 4 ५) ॥ि 0 ३ +, न + "~ 
नि । ~ +# +^ तौ. न्दर ` > % <. > ५५ १, (० ५५: „४; "2. ^) 9 2 न ५ 
= 9 „+> नण =१ ५ 4 >. ॥ ४. 
८. क भू न २ = न्क ग ५ = न ^ श १ र ॥ र "0 4 शि चयः १“ धः कः ७, + 4. 9 1 ~ 
न & + = = कन्न # ज ¶ न ० "म # „< ५ क १.०० 3 ~>. 9 १ ^ }.०, ॐ. श्न व 9१५ 
त ए 4 ध्र) 


व) = = "4 


= ५8 ध । ५ च्छ ह (4 ५ ऋः ` ५२१४ + 

= ` न, 1.0. 
"4 शल कन. +. कन्न क) ४ ल 
भ । * ८ 1 च च 2" + क क भ" ह: "४ १11 व 










` च > ॥ द (म्न भले व 
ह ~न = ५७७७. पदी ष. श चः सम 
9 ~अ च = - 3 
"न १“ <, न = 
०4: ~ > 4 


+", १ „+ 2 9 क दः | ॐ । 6 - श्पू त भ 





